. 


PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT. 4 , 1984.(BHDR . 13, 1906 SAKA ) 


1213 


९ . मो.वि./ एच्.डी.- 11/ 80-84/ 27877. - कि हरियाणा के राज्यपाल को ये है कि मे ० भाटिया प्रिटिंग प्रेस 
एफ 22 एन ० आई ० टी ० फरीदाबाद, के श्रमिक श्री गोविन्द सिंह तथा. उसके प्रबधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिबित मामले 
में कोई प्रौधोगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांछनीय उममते हैं ; 

इसलिए, पब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के अण ( ग ) द्वारा 
प्रशन की गई 

गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, · हरियागा के रायमाल इसके सरकारी अधिसूचना सं ० 
5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जून, 1988 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी -श्रम/57/11245 , 
दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रवीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या 
उससे तुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिजा मामला न्यापनिर्गय के लिए निदिद करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अभिक 
देबीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अपवा सम्बन्धित मामला है : 


द्वारा 


क्या श्री गोविन्द सिंह की सेवायों सासमापन न्यायोचित तथा और है ? यदि नहीं, तो वह कित, राहत का 


१. 


सं .मो.वि./एफ. डी . 11/ 80-84/27884. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं ० भाटिया प्रिटिंग प्रेस. एफ . 22, 
एन ० आई ० टी ० फरीदाबाद के श्रमिक श्री करतार सिंहतथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित · मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद हैं ; 

पोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , श्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 

सं ० 5415-3- श्रम 
68/15254, दिनांक . 20 जून , 

के साथ पढ़ते हुए 

पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57/ 11245 , 
दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादमस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा, श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्वन्धित मामला है : 

क्या श्री करतार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक . ? यदि नहीं, तो वह किस 


1968 


राहत का 


हसवार है ? 


सं ० ओ.वि. /एफ.डी. - 11/ 80-84/ 27891.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं. भाटिया प्रिटिंग प्रेस एफ 22 , 
एन ० आई टी ० फरीदाबाद , के श्रमिक श्री राम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखि 9 मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 

और चकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , मात्र, ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचन। सं ० 5415-3-अम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए भधिसूचना सं ० 11495- जी - अम/ 57/ 11345, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 1 . 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा संववित मामला है : 

क्या श्री राम प्रकाश की सेवानों का समापन न्यायोपित तथा ठीक है.? यदि नहीं, तो वह किसी राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो.वि./एफ.डी-- 11 /80-84/ 27898. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैल भाटिया प्रिन्टिगं प्रेस 
एफ 22, एन ० आई० टी ० फरीदाबाद , के श्रमिक श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद खिलत 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिए, अष, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम -68/ 15 254 ,दिनांक 20 जून , 1968 


- 
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के साथ पढते हुए अधिसूचना में. 11195- जो - प्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरबरी ; 1958 द्वारा उस अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद ; को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायमिर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है 


क्या श्री राजेन्द्र प्रसाद र्शमा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि. /एफ . डो.11/80-84/2790 5.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मं. भाटिया प्रिटिंग प्रेस एफ / 22, 
एन . आई. टी . , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री राधे शाम तथा उसके प्रबन्धकों, के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायिनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इनिर, अब, प्रौद्योगिड़ विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 

जून , 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी -श्रम/57/ 13245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय,फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तेथ श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ; 

क्या श्री राधे शाम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . मो.वि. / एफ.डी.-11/ 80-81 / 2791 2.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैसर्ज भाटिया प्रिटिंग प्रेस , 
एफ / 22 , एन ० प्राई ० टी ० , फरीदाबाद के श्रमिक , श्री प्रताप सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


20 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5413-3 - अम -88/ 15254, दिनांक 
जून , 

साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम -57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या 


." 


श्री प्रताप सिंह की सेवा मों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 

सं. प्रो.वि./ एफ.डी.-11/ 80-84 /279 19.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० भाटिया प्रिंटिंग प्रेस 
एफ /22 एन . आई. टी ., फरीदाबाद , के अमिक श्री कुशाल सिंह तथा उसके प्रबधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


मौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए; हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जन , 
1963 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 11495- जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयदा सम्बन्धित 
मामला है 

क्या श्री कुशाल सिह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


- 


.. 


